caso caso कैशो कै शो है ब्रज धाम रखा कैशो है ब्रज धाम सकिया के शो है ब्रज धाम
सखिया पै शो है ब्रज धाम सकय वेदों की रिचा स्वरूपा ब्रजांगनाओं को ब्रिज की
विचित्र स्थिति को देख कर आश्चर्य हो रहा है और वो कहती है अरिसखीयेकैसा ब्रज धाम
है जहाँ कोई न धर्म का विचार करता है न अधर्म का विचार करता है विश्व में 2 ही
वस्तु है 1 धर्म 1 अधर्म 1 अच्छा 1 बुरा और अगर कोई कहे की ऐसा भी तो हो सकता है
कोई व्यक्ति न अच्छा करें न बुरा करे ऐसा नहीं हो सकता इसलिए की नहीं कश्चित जा
किसी का भी मन अकरम नहीं रह सकत कर्म तो करना पड़ेगा अब ये बात अलग है कोई धर्म करे
कोई अधर्म करे तो धर्म को तो विवेकी लोग निंदनीय मानते ही हैं किन्तु धर्म कौन
मानना ये बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि वेद ही जीव के लिए ये भगवान के अनाज हैं
मस्त बेरा जा की सहज स्वास श्रुतिचारी हैं अर्थात किसी व्यक्ति ने वेद का निर्माण
नहीं किया स्वयं भगवान ने भी नहीं किया केवल भगवान के स्वास्थ से प्रकट होकर बाहर
आये हैं जैसे ये जीव सृष्टि, के आदिकाल में भगवान के महोदर से बाहर आते हैं ये
पूरी सृष्टि बाहर आती है जो कार्य रूप में तो बैल केवल प्रकट किए जाते हैं बनाये
नहीं जाते अरे सृष्टि ही नहीं बनाई जाती तो वेद क्या बनाये जायेंगे माइक सृष्टि
त्रिगुणात्मक सृष्टि मटीरियल भी बनाया नहीं जाता सूर्य चंद्र मसलधातायथापुरव मकल
पाया दीवन चं करीब ये सब कुछ अनधकलसेथायेपरलय में, भगवान में लीन हो जाता है ये
कार्यावस्था कारणावस्था में पहुँच जाती है जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि
ये मिट्टी है ये कारण हैं और इसकी सुराही बन गई ये कारज हो गया रीजन क्या है मिटटी
और उसका कार्य क्या है सुराही सुराही फूट गई तो फिर मिट्टी बन गए हो फिर सुराही बन
गई फिर मिट्टी बन गई ये करोड़ो मकान जो लोग देखते हैं मंदिर देखते हैं मस्जिद देखते
हैं दिल जा कर देखते हैं मखाने देखते हैं ये सब क्या है अनंत बार सृष्टी में वहीं
मैखाना बना फिर वहीं मंदिर बना फिर वहीं मस्जिद बनी फिर वहीं बड़े बड़े बंगले बने
फ्लैट्स बने ऐसा वैसे बदलता रहता है पृथ्वी को कारण, कार्य बन जाता है इसी का नाम
सृष्टि फिर कार्य कारण बन गया तो यो व शिष्ट सोच में हम 1 भगवान बचा इसलिए बोला
जाता है कि भगवान ही सृष्टि बन गया और फिर सृष्टि भगवान में लीन हो गयी फिर 1
भगवान बचा इसलिए केवल 1 ब्रह्म ही परसनैलिटी है और बाकी कुछ नहीं सब उसी के अंदर
का सामान है जैसे हमने कह दिया 1 मनुष्य है अब मनुष्य कहने से क्या सिद्ध हुआ
आत्मा भी है शरीर भी है और शरीर में आ का पर सब कुछ है ये सब कम्बाइंड होकर कहलाता
है मनुष्य उसी प्रकार माया जीव सृष्टि ये बेड ये सब कुछ कम्बाइंड हो कर के कहलाता
है ब्रह्म 1 विवाद भुतियमब्रह्मक्ो इस लिए कि ब्रह्म को छोड़ कर किसी की सत्ता
स्वतंत्र नहीं है ध्यान 2 इस वात पर भगवान को छोड़ कर कोई भी सत्ता स्वतंत्र नहीं
है निरपेक्ष नहीं है यानि प्रत्येक शक्ति को शक्तिमान भगवान की अपेक्षा है
आवश्यकता है उसके बिना किसी भी शक्ति का वो चाहे जीव हो चाहे माया हो उसका
अस्तित्व ही नहीं रह सकता इसलिए ऐसा बोला जाता है बोलचाल में बस 1 ब्रह्म है और और
कुछ नहीं क्यूँकी जी उसकी पर सकती है माया अपना सकती है और इन्ही दोनो का जो
विस्तार है वो जगत है इस जगत में 3 तत्व हैं वही 3 तत्व जो भगवान में कारण रूप में
थे वही कार्य रूप में हो गए 1 ब्रह्म 1 जीव 1 माया अब जीव तत्व सुख है लेकिन वो
शरीर करके सृष्टि में आ गया ये रिएक्शन हो गया 1 कार्य बन गया उसका मनुष्य पशु
पक्षी, की पतंग वृक्ष, तमाम ये सब जीवो के रूप बन गए इसी प्रकार माया 1 शक्ति है
लेकिन उसके रूप बन गए महान अहंकार पंच पंच महाभूत तमाम विश्व, पृथ्वी, जल, तेज
आकाश आज विराट रूप अनंत को ब्रह्मात्मक जगत तो कारण ही कार्य बन जाता है फिर कार्य
कारण बन जाता है कारण शुद्ध है नित्य है और कार्य जो है वो कारण के समान शुद्ध
नहीं कारण के समान नित्य नहीं इसलिए जगत को मिथ्या कह देते हैं सत्य कह देते हैं 2
कारणों से कह देते हैं 1 तो इसलिए कह देते है की भगवान के समान सत्य नही सदी खतम
अर्थात भगवान से निकाली हुई कोई वस्तु, मित्या नहीं हो सकती क्यूँकि भगवान सत्य है
लेकिन जीवों के अनंत जन्मो के संस्कार है और जीव मायाधीन है इसलिए इस जगत को भगवान
के समान सत्य नहीं कहा जा सकता है जगत 2 लोक में भी है वह लोक में भी है लेकिन
वहाँ का जगत भगवत स्वरुप है और यहाँ का जगत माइक स्व रूप है इतना शांत है और कोई
नई बात नहीं होती सृष्टि में ये बन गया वो बिगड़ गया ये नष्ट हो गया ये सब कुछ नहीं
नष्ट होने का है दर्शन नष्ट धातु का अर्थ ही होता है अदर्शन मिल गया कोई भी चीज हो
भाप बनी में उसका अभाव नहीं हुआ समुद्र से भाप बनी उड़ गई अरे वही पानी बरस रहा है
आपके यहाँ सब चीजें अपने काल में मिलती है फिर कार्य रूप में आती है फिर काल में
मिलती है बस इसी का नाम सृष्टि प्रलय का खेल को वेद को भगवान ने बनाया बनाया नहीं
कोई भगवान की खोपड़ी की उपज नहीं है भगवान भी अनाज वेद भी अनाज दीव भी अनाज आया भी
अनाज सृष्टि भी अनाज साफ़ अनाज साला ऐसी है हाँ इतना पोर्टेंट है वेद उसको अरसे कहा
जाता है पुरुष उसने भी नहीं बनाया फिर महा पुरुष के बनाने का प्रश्न ही परम पुरुष
ने भी नहीं बनाया इसलिए पुनदोषसंकाकलपंक से सर्वथा स्पष्ट वेद कहलाता है यानि
उसमें कोई भ्रांति नहीं कोई भ्रम नहीं ऐसा तो नहीं लिखने वाला कहीं उग गया हो कभी
कभी कहीं मन चला गया हो कहीं गुस्से में आ गया हो कहीं कोई गडबडी हो गई हो अंदर तो
कोई सेंटेंस गलत लिख दिया हो भावुकता में कहीं कुछ बढ़ा कर लिख दिया हो कोई भी
मनुष्य संसार में भुख लिखता है तो उसमे इतनी सारी गड़बड़िया होती है अगर है तो भी तो
ऐसे वेद के द्वारा निर्धारित अनादि भगवान के कानून का नाम धर्म है तो धर्म फिर उस
धर्म का पालन भी न करे ये वासी लोग ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है धर्म में बहुत
से नियम है आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कलयुग में तो धर्म असंभव था है
लेकिन और युग में धर्म का पालन लोग करते थे तो उसमे भी बड़ी कठिनता भरा क्लेश बहुत
जैसे देश काले उपायन द्रव्य श्रद्धा समन्वित पात्र प्रदीयते यतक सकल धर्म लक्षण ये
छ प्रकार का साधन सही सही हो तो वो धर्म का पालन कर सकता है या उसने धर्म का पालन
किया ये भेद मानता है जैसे यज्ञ कर रहा है अब पहला प्रश्न आयेगा यज्ञ कहाँ किया
जाए ध्यान दीजिये यज्ञ कहाँ किया जाए कहाँ किया जाए अरे पृथ्वी के ऊपर किया जाए और
कहाँ किया जाए न-न-न ये गन्दी पृथ्वी है ये शुद्ध पृथ्वी है इसका विचार करो पहले
शास्त्रों के अनुसार हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता लो अरे साहब आप क्या बात करते हैं
प्रभु व्यापक सर वक समाना अरे सर्व शक्तिमान भगवान सर्व व्यापक हैं फिर क्या कहते
है यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा अरे सा फिलोसफी नहीं काम दे गी वहाँ धर्म का मामला है
ठीक है विद्वानों ने धर्म शास्त्रों के अनुसार जगह चुना यहाँ पर हो सकता है फिर
काले किस समय में जज हो पूर्णिमा को शुरू किया जाए की अमावश्या को की सोमवार को की
मंगलवार को सवेरे की दोपहर के शाम किधर मुँह करके शुरू किया जाए अब देखिये देश का
नियम ने स्थान का भी नियम आया फिर काल का समय का भी नियम आया फिर उपाय न किस
प्रकार किया जाए वो प्रकाश और जिस द्रव्य से यज्ञ हो रहा है वो पैसा वो हवन
सामग्री वो भी शुद्ध हो यानी जो ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना वेद पढ़ाना यज्ञ करना
यज्ञ कराना दान लेना दान देना आये जो छ कर्म ब्राह्मणों के हैं उसी के अनुसार जो
क्षत्रिय के कर्म हैं उसी के अनुसार जो पैसा इकट्ठा किए हो प्लस समान श्रद्धान
किया हो तो उसके बाद जो पैसा बचे उससे सामग्री खरीदी जाए तब जब्ज हो सकत तो देशे
काले उपाय न द्रव्य इतना सब हो गया अब 1 और शर्त आई क्या श्रद्धा समन्वित श्रद्धा
युक्त हो जग्ञवोदान गला घोटू ले अरे वो आये हैं कहते हैं भाई इतना पैसा लगेगा इतना
सामान लो अरे दे 2 भाई क्या कहें बुरा मानेंगे बदनामी होगी यानी श्रद्धा रहित असर
दया हुत गीता अश्रद्धा से किया हुआ वो जंग वो दान निर्थक हो जाता है
असदित्युयतपवोअसत हो जाता है कोई फल नहीं और अब छठी चिराई पात्रे प्रदीयते हमने जो
दान किया है ब्राह्मण को वो पात्र के अनुसार होना चाहिए यानि सात्विक पात्र में
दान करोगे तो सात्विक फल मिलेगा वही दान राजस्व पात्र में किया तो राजस्व फल
मिलेगा वही दान तामस पात्र में किया तो तामस फल मिलेगा पैसा हमारा सही है देश भी
सही है समय भी सही है भी सही है श्रद्धा भी सही है लेकिन पात्र खराब है 1 प्वाइंट
भी गड़बड़ हो गया 7 जिलो बटे यहाँ तक की राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा दान देने वाला
करोड़ो गोदान करने के बाद उसका फल क्या मिला गिरगिट बना तो धर्म में बड़े कड़े कड़े
नियम हैं यहाँ तक की वो पंडित जो वेद मंत्र बोल रहा है उस वेद मंत्र के 1, शब्द के
1 अक्षर के 1 स्वर में भी कुटी हो जाए तवेधवानकानाश कर ले कर्ता का अनिष्ट हो जाए
इतने कड़े कड़े नियम है की देवताओं से सम्बन्ध रखते हैं धर्म इसलिए उसमे बड़े कायदे
कानून हैं इसी प्रकार मनुष्यों में भी है आप लोगो के यहाँ भी जो ऑफिस होता है
उसमें ठीक कायदे कानून से कम होनी चाहिए ऐसा नहीं डायरेक्ट चले जाओ मिनिस्टर के
पास क्या है हमारा काम है अरे कहाँ है काम हो फाइल कहा नीचे है मेरे पास क्यूँ तुम
वो क्लर्क के पास जाएगी फिर सुपरवाइजर के पास जाएगी फिर उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर
के पास जाएगी घूमते घूमते पहुँचेगी तब आना हमारे पास सब कायदे कानून है 1 टूटी
जरासी हो जाए तो फिर पूरा का पूरा मुकदमा समाप्त हो जाता है आप लोग जानते है मर्डर
करने वाले के गवाह के द्वारा अगर जरा सा डाउट साबित हो जाए तो 50 पेज का लिखा हुआ
जजमेंट हाई कोर्ट जज का इसने में किया इसने ये किया ये गवाह ये कहता है ये कहता है
ये ऐसा चला गया लिखता हुआ अब आखिर में लिखता है लेकिन इस के बयान से ये डाउट होता
है इस डाउट का फायदा मुलजिम को दिया जाता है लिहाजा इसको रिहा किया जाता है लो
इतना सारा मुकदम इतना जजमेंट इतनी मेहनत सब जीरो बटे होगी ये क्या है ये विधान है
कानून है नियम है नियम के विपरीत 1 करोड़ की मशीन है 1 ताल केवल ठीक ठीक नहीं जुड़ा
पावर हाउस से 1 ताल छोटा सा 1 करोड़ की मशीन जीरो बटे सब आप बैठे रहिये ये चलती
क्यूँ नहीं 1 करोड़ खर्च किया है मैंने 1 तार नहीं चलेगी सर पटक के मर जाइए आप तो
देवता हो या मनुष्य हो या राक्षस हो जितने भी धर्म हैं सब में कायदे कानून है और
कायदे कानून के खिलाफ काम करने वाले के लिए दुनियाबी गवरमेंट में भी दंड है और
वेदों के अनुसार भी दंड है तो धर्म के पालन में इतनी मुसीबतें हैं और फिर उसका फल
क्या धर्म ने स्वर्ग दे दिया और स्वयं नष्ट हो गया ध्यान 2 नष्ट हो गया क्या मतलब
जैसे आप ने 1 लाख रुपया कमाया बड़ी मेहनत से कमाया साहब क्या बात करते है बाबा लोग
क्या जाने कितनी मेहनत से लोग पैसा कमाते है इच्छाओं को मार मार कर के अपने बाल
बच्चों की भी इच्छाओं को मारते है अपनी भी इच्छा मरते हैं तो थोड़ा थोड़ा जोड़ के 1
लाख इकट्ठा करते है यानि उसके इकट्ठा करने में इतना परिश्रम किया जा अब इकट्ठा
करने के बाद उसका जो फल मिला स्वर्ग तो यानि उस 1 लाख को हमने खर्च करना शुरू किया
1 लाख मिल गया चलो जी इंग्लैंड में मेरा होटल में चलेंगे और ये जो हमने खर्च करने
शुरू कर दिए अनापसनाप 1 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 4 साल में वो खत्म हो गया तो वो
1 लाख कमाने की मेहनत वो 1 बोझ हुआ उसके बाद वो 1 लाख पी गया यानि हमने जो धर्म से
स्वर्ग पाया 10 साल 1000 साल 50 हजार साल वो उतने दिनों स्वर्ग में रहने के बाद वो
जो हमने धर्म किया था वो सब जीरो हो गया उसका कोई कहीं फाइल में नहीं लिख गा अरे
भाई आपने जो कुछ कमाया था वो भोग लिया जाए आप जीरो बटे सौ फिर धर्म कीजियेगा तो गा
4 कुकर योनियों में पटक दिया गया स्वर्ग से उतरने में कुछ किसी पार्टी की गवर्मेंट
होती है उसके मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं इलेक्शन में हार गयी वो पार्टी अब
वो जितने प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर हैं वो 2 कौड़ी के हो कर के अपने घर में बैठते
हैं कोई कांस्टेबल से बात नहीं करता वो कितना खलता है उनको अच्छा होता है की वो
मिनिस्टर न बने होते पहले कोई अमीर हो कर के गरीब होता है प्रतिष्ठा पा कर के
बदनाम होता है तो बहुत कष्ट होता है यथा धनु, लब्ध दले, विनश्ट तचचिंतयानदहतो समझ
गए की ऐसे धर्म को क्यों माने अरे भाई धर्म को पड़ेगा करमा कैसे लोग धर्म भी नहीं
माना और धर्म भी नहीं किसी के पैर में कांटा चुभ गया है अब वो कहता है कांटे ऐसी
हमको नफरत हमको काटे ऐसी दुख मिला है हमारे पैर में चुभा है 1 आदमी दूसरा काटा
दिखाता है काट लो फिर कांटा लाये तुम हमारे पैर में चुभा है कस्टोर काटा दिखा रहे
हो अरे साहब ही इस काटे ऐसी उस कांटे को निकालना है तो क्या मतलब है जहाँ कांटा
चुभा है वहाँ इस कांटे को चुभा अजीब आदमी हैं आप 1 काटा तो चुभा है दूसरा कांटा
जबरदस्ती चुभा जी हाँ अगर नहीं चुभाएँगे तो हुआ कांटा निकल नहीं लगाते चलेंगे ऐसे
रोज जब दुसरे कांटे से चुभे हुए कांटे को निकाल दिया अब क्या करेगी अब दोनो कांटा
फेंक दीजिए अब आपको कांटा न बाहर से लाने की जरुरत है न पैर के भीतर हैं अब दोनों
कांटों से आपको छुट्टी तो उसी प्रकार धर्म से धर्म को यानि कर्म बंधन को कर्म से
कर्म बंधन को काट कर फिर दोनो कर्मों को छोड़ दिया ये धर्म के साथ जब भक्ति का प्लस
हुआ तब होता है ध्यान दीजिये धर्म के कांटे से अधर्म का कांटा नहीं निकाल सकता
धर्म का कांटा भी नहीं निकल सकता धर्म से धर्म भी नहीं समाप्त होगा और धर्म से
अधर्म भी नहीं समाप्त होगा यानि धर्म से धर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा और धर्म से
अधर्म का नाश भी नहीं होगा टेम्पलेरी नाश हो जाए धर्म में पाप वो टेम्पलेरी हो
जायेगा जैसे आपने गो हत्या किया अब धर्म कीजिये वेद कहता है 1 गो हत्या करने पर आप
अगर इतना इतना इतना इतना प्रायश्चित कर डाले तो आपको गो हत्या के पाप से इसी जन्म
में बरी कर दिया जाएगा पाप से बरी हो गया 1 गो हत्या के पाप से बरी हो गए अनंत पाप
कर चुके हैं संचित कर्म के रूप में स्टॉक जमा है अधर्म का पाप उनको कौन सा धर्म
काट सकता है अनंत काल तक भी तुम प्रायश्चित करो तो भी अनंत बचेगा इतने पाप हो चुके
हैं वो सब जमा हैं हमारी फाइल में दर्ज है तो फिर अनंत काल तक धर्म करके भी हम
पापों को समाप्त नहीं कर सकते फिर जितने समय तक ये धर्म से पाप को नष्ट करेंगे उस
पीरियड में फिल पाप करने की बुद्धि भी तो होगी क्यूँकी अंत करण तो माया के अंडर
में है करण के अंडर में संस्कार के बंधन में, कुसंग के से प्रभावित होने की स्थिति
में है इसलिए वो बार बार अपराध करेगा ठीक है आपने चोरी किया 6 महीने की सजा हुई 6
महीने भोग जी है उसके बाद बाहर आये जी है आप बड़ी है बिल्कुल अरे बरी तो हो गए है
तो ठीक है लेकिन फिर आप चोरी करेंगे अरे वही जेल में ही प्लानिंग हो जाती है कि जब
हम जेल से निकलेंगे परसों तो फिर रास्ते में ये करेंगे वो करेंगे फिर उसके बाद वही
आपस में दोस्ती और प्लानिंग प्रैक सब कुछ हो जाता है वो मृत्यु ही छोड़ते तो अपराध
करने की प्रवृत्ति भी नहीं नष्ट होगी अर्थात अंत करण की शुद्धि भी नहीं हो सकती तो
धर्म से न धर्म समाप्त होगा न धर्म से अधर्म समाप्त होगा तो ऐसे धर्म धर्म के
चक्कर में क्यों पढ़ा जाए वृजवासी कहते हैं वो कहते हैं आपके यहाँ 1 अजीब कायदे
कानून है धर्म में देश से ठीक जगह पर करो जंग अरे हमारे यहाँ मेन में करो राधे,
राधे पाखाने में करो राधे राधे गुसल खाने में करो राधे राधे मंदिर में करो मस्जिद
में करो रोम, रोम से राधे, राधे करते रहो श्याम श्याम करते रहो कहीं कोई स्थान का
नियम नहीं गौरांग महाप्रभु के जमाने में 1 भक्त इतना भगवन नाम लेता था कि जब वो
लघुशंका के लिए जाए दीर्घ शंका के लिए जाए लेकिन बात रूम के लिए तो उसे रोका न जाए
जबान से हरे राम हरे राम तो वो अपने मुँह को दबा कर के तब ले न जाए बातरूम जाए तो
लोगो ने शिकायत किया महा प्रभु जी ऐसी महाराज जी ऐसा ऐसा करता है तो उसने कहा
महाराज की बात ये की वो मुस्करा नही जाता और निकल जाता है और मैं ब्राह्मण हूँ
लघुशंका करते समय दीर्घ शंका करते समय तो वैसे भी शब्द नहीं बोलना चाहिए शास्त्र
के अनुसार फिर भगवान का नाम लेना तो ले ले तुम किसी की मत सुनो और मुह बंद न किया
करो बोलते रहो भगवन नाम भगवन नाम अशुद्ध को शुद्ध कर देगा अशुद्ध वस्तु भगवन नाम
को अशुद्ध नहीं कर सकती गंगा जी में गंगा लाला जायेगा तो गंगा जी बन जाएगा गंगा जी
को गंगा लाल नहीं बना देगा वो अग्नि में कोई चीज जाएगी तो अग्नि स्वरुप बन जाएगी
वो वस्तु अग्नि को गंदा नहीं कर सकता कोई ये मटीरियल वस्तुओं का ये है तो फिर
भगवान को कौन गंजा करने वाला है वो तो सर्व व्यापक है कहा गंगा हुआ 11 ने के 11
परमाणु में व्याप्त है वही श्री कृष्ण गंदा हो गया क्या उसे घोल राक्षसों के हिले
बैठा हुआ नोट कर रहा है गन्दा हो गया क्या हुआ इसलिए तो उसने कोई नियम नहीं बनाया
देश का जब हिरण कस्प ने कहा कहा है तेरा भगवान मेरा भगवान गो लोक में है लोक में
है तेरा भगवान शुद्ध है वो यहाँ कैसे आ सकता है हिम्मत नहीं है ये बात नहीं आपके
घर में आप ही महाराक्षस हो आपके अंत करण में है रोम रोम में है सृष्टि के भी तब वो
खंबे से प्रकट हुए थे भगवान व कोई मंदिर नहीं था जहाँ से प्रकट हुए थे नरसिंह
भगवान वह कोई देश का हिसाब नहीं काल का भी हिसाब नहीं की ब्रा में धर्म करना है
संध्या करना है तो वेद के अनुसार सवेरे सवेरे उठो ब्रहम मुहूर्त में 4 बजे स्नान
करो स्नान में ऐसा पानी हो ऐसा मंत्र बोलो फिर कपड़ा शुद्ध ऐसे पहनो फिर उसके बाद
किस जगह बैठो बैठ को शुद्ध करो फिर किधर मुँह कर के बैठो अब ये सबेरे की संध्या हो
रही है तो इधर को मुह करो दोपहर की संध्या है ऐसा करो शाम को संध्या कर रहे हो तो
इधर को मुह करो नमाज पढ़ रहे हो काबे की तरफ हर जगह कायदे कानून लेकिन भगवान की
भक्ति में न देश का नियम, न काल का, नियम न द्रव्य का नियम द्रव्य ये दुर्गा जी को
लाल कपड़ा चढ़ेगा ये गणेश जी को ये होगा ये अमुक देवता को ये होगा ये सोल के लिए ऐसा
होगा ये गौरी के लिए सिंदूर चढ़ेगा सबके कायदे कानून और भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग
वालों के लिए पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे या परे जो कुछ तुम्हारे पास हो सदन कसाई
के पास मां है वही देव जी सोचो मत कुछ जिसके पास जो है 2 लगा है की भक्ति हो और
उपाय भी कुछ नहीं है सोचना ऐसे बाय दाहने दबाओ और फिर उसके बाद सास को खींचे फिर
बाये तरफ उंगली ले जा फिर सास को बंद कर लो फिर दाने गोठे को उठाओ फिर सास छोड़ो ये
पूरक कुम्भक रेचक है कायदे कानून भक्ति में कुछ नहीं है ये प्रकार मना कृष्ण निवेश
जैसे भी तुम्हारा मन लगा अपनी खोपड़ी से सोचो और लगाओ लगना चाहिए वो तरीका शास्त्र
वेद में मत पड़ो मत सुनो अपने आप तुम्हारे जैसे को न देश का नियम, न काल का नियम न
उपाय का नियम न द्रव्य का नियम पतप्रमपुशपम जो भी हो और श्रद्धा का नियम भी नहीं
है सता प्रसंगन मामबीरजसंविदो भवति रित कर सायना कथा रज्जोशनादास्वपबरग बलखानि
श्रद्धा रति भगतिरनोक्रमेशयदि ओ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्रेमी महा पुरुष के
संग को अपना लो बस उसके संग, करते करते, करते करते तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा में
बदल जाएगी फिर वही श्रद्धा रति में बदल जाएगी फिर वही रति भक्ति में बदल जाएगी
नैचुरल होगा इसलिए वह श्रद्धा का भी नियम नहीं है सांकेत्यपारिहास कोभम हे बबा
कुंठनमग्रमसेसगरम बिल भागवत जैसे कैसे भी हो प्रारम्भ करो सत्संग करते करते सब हो
जायेगा थोड़ा समय लगेगा मान लिया इसलिए आज जगत, गुरु श्रंखला 4 दिनों यहाँ तक कहा
आश्चर्य जनक की श्रद्धा भक्तों रभावेपभगवनरमसंकीतनम समस्त दूरतम नाशयति जो नाम रूप
को मिथ्या कहने वाले हैं वे शंक्राचारजिली कहते हैं विश्व शास्त्र नाम की व्याख्या
में और कोट भी करते हैं हरे न मई मई नाम ममजीबनकलनास्ती नास्ति नास्ति गतिरन्यथा
ये वेदव्यास का प्रमाण भी देते है की श्रद्धा भक्ति माइनस नहीं कुछ नहीं है हमारे
पास फिर भी भगवान का नाम, संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करके श्रद्धा की उत्पत्ति
करा देगा भक्ति की उत्पत्ति करा देगा सभी कुछ कहते हैं उनके लिए तो उलटा नाम जपा
जग जाना बाल में की वे ब्रह्म समाना भाव कुभाव अनकलाल जपत मंगल दिसि 10 तो अब आप
समझ गए देश से काले उपाय न द्रव्य श्रद्धा, कम और पात्र पात्र का भी विचार नहीं
करना है सुदुर चारो भजते ममनन्यभाकसाधुर सा 1 दुराचारी होता है 1 सु दुराचारी
संस्कृत में सु दुराचारी का है घोल ऐसे घोल दुराचारी जो हो गीता का वाक्य है भगवान
का घोल ऐसे घोल दुराचारी भी हो और वो भक्ति मार्ग में चले तो उसके दुराचार को मत
देखो वो जो चल रहा है भक्ति मार्ग में वो, उसको बहुत जल्दी साधु बना देगा साधु रे
मन सब्या अर्थात पात्र का भी विचार नहीं है सर म, बहिर भूत सर पापलतस्तथा वो सब
धर्मों से रहित हो सब पापों से जुक हो मुच्चतेनातसनेहो विष्णु नाम नुकीरतनानामगुण
रूप लीला धाम मे शक्ति है उसका मत छोड़ो पकड़े रहो सब ठीक हो जायेगा इसलिए जो बता
धर्म में बड़े कड़े कड़े नियम तो भक्ति में इन छहों को निकाल बाहर कर दिया गया तुम
लोग बाहर रहो सत्संग में नहीं आ सकते जो मूर्खों के पास प्रबंधन या गीता कहती वो
मूर्ख समझदार है मुर्ख समझदार यानि वो समझते हैं की हम समझदार है पंडित लोग मुर्ख
समझदार है इतनी मेहनत करे फल मिले स्वर भोगने के बाद वो मेहनत भी गई फल भी गया फिर
वहीं पहुँच गए इतना लेबर करने का सेंस क्या को बृजवासी कहते हैं बे में धर्म का भी
अवलंब नहीं लेता और धर्म का भी नहीं लेता फिर किसका लेते हो तुम कर्म तो रही नहीं
सकते 1 राग है उसमें क्या राज है ये धर्म अधर्म की बीमारी मायिक, शक्ति वालों के
लिए है ये माया के अन्दर में रहने वालों के लिए है ये माइक क्रिया कलाप है ये समझो
लेकिन भगवान और महा पुरुष इन लोगो के लिए ये वेद के कानून नहीं लागू होते ध्यान
दीजिये वेद के जो धर्म, धर्म, बताए गए हैं ये भगवान के ऊपर लागू नहीं होंगे और
उनको जिसने छू लिया पा लिया उसके लिए भी लागू नहीं होंगे guna vishnu ने बे ये वेद
लौट जाते हैं वेद का काम क्या जीव को भगवान के पास पहुँचा दिया फिर जैसे किसी की
शादी करा देता है मंत्र पढ़ कर के 7 चक्कर लगा कर के अब हो गई अच्छा जमा चले तो ये
शादी जो हुई है इसके बाद क्या क्या होगा ये सब आप इससे उनसे मतलब नहीं चला दी मैं
चला तो वेद कहता है भाई मेरी इतनी ड्यूटी थी की जीव को ब्रह्म के पास पहुँचा दिया
जाए उसका कनफ्यूजन जो अपने को देह मानता है और माँ बाप बेटा स्त्री पति संसार में
बना रहा है आप में ये जो घपड़सपरकररहा है ये सब समाप्त करके इसको ठीक स्वरूप में ला
दिया जाए वो ला दिया मैंने अब मेरा काम खत्म हम में चला अब जिस वेद को मस्तक पर रख
कर के जी ने भगवत प्राप्ति की उसी वेद के मस्तक पर अपना पैर रखकर चलता है वही महा
पुरुष क्या बात हो गई है महापुरुष में भगवान में भगवान भगवान के पास है विज्ञान
घनम swasnस्थाया, समाप्त सरवार थ म मो चिता, स्वत जसा नित्य निवृत माया गुण प्रभा
भगमतमीमाही हाँ तो भगवान के पास 1 पॉवर हैं उसे कहते हैं स्वरुप शक्ति योग माया
शक्ति उनकी पर्सनल पावर है उस पर्सनल पॉवर से भगवान माया का कार्य करते हुए भी
माया से पड़े रहते हैं अधर्म करते हुए भी अधर्म से पड़े रहते हैं धर्म करते हुए भी
धर्म से परे रहते हैं बहुत ध्यान से समझो ये धर्म अधर्म जो मैंने 2 वस्तुएं आपके
सामने रखी है ये दोनो बांधती हैं अच्छा करोगे तो बंध जाओगे बुरा करोगे तो बंध
जाओगे वो 1 क्लास की जेल हो भी क्लास की जेल हो की क्लास की हो वो बात अलग है
पुण्य पुण्य हो कम नहीं है लेकिन बंधन होगा लेकिन भगवान और महा पुरुष इनके पास रूप
शक्ति हो जाती है भगवत प्राप्ति के बाद जीव को भी मिल जाती है और भगवान के पास तो
है है उस सरुपशक्तिऐसी क्या करते हैं वो अधर्म का कार्य करते हैं अगर जीव कल्याण
के लिए अधर्म का कार्य अरे अधर्म क्या चोरी जारी मक्कारी है चौरजार शिखामणि आप
लोगो की श्याम सुंदर तो चोरों में टॉप करते हैं जारों में टॉप करते हैं में हुआ
यही सवाल किया था परीक्षित ने सुखदेव परमहंस ऐसी ब्रह्मण धर्म की कृष्ण ने राज
किया परस्त्रियों के साथ ये अधर्म किया भगवान ने जिस तुलसी दल को सेवन करते हैं ये
कौन हैं राक्षस की श्रीमती है जालंधर की जालंधर का भेष बनाया ठाकुर जी ने उसका पति
बने पाती बन कर के और उसके साथ स्त्री का व्यवहार किया धोखा दे कर के तब जालंधर
गया क्यूँकि स्ट्री भंग हुआ पाप किया कौन दंड देगा बेल बेल वहाँ नहीं जा सकता है
वहाँ वेद की गति नहीं वनितनिमृतकमाया है वहाँ गुण प्रभाव नहीं है वहाँ मोगा बांछित
है स्व संस्थाय है अपनी सोरूपशक्ति में स्थित है अपने रूप में परिवर्तन नहीं चाहे
धर्म करे चाहे धर्म करे नई नारो ना करते कश्चन शुभ कर्म करे तो जीरो बटे शव मिलेगा
शुभ कर्म करे तो जीरो बटे शव मिलेगा लेकिन शुभ शुभ करते हैं क्यों करते हैं और
क्यों फल नहीं मिलता है बहुत सी भारी बात है फिर बताएंगे बोलिए बिंदलाबनबिहारी लाल
की
